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दो शब्द 


ख 
भरे मित्र श्री प्रोतमसिह कवि ने “नंणों साहब नाम की यह छोटी 
सी पुस्तिफा लिखकर अति संक्षेप में नामधारी सम्प्रदाय तथा सति- 
गुढ्ओं के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण जातकारी दी है | श्री मैणी साहब सति- 
गुरू रामाराहू तथा नानधारियों के संबंध में जितना लिखा जाना पाहिए 
था, उतना नहीं लिखा गया, कितु फिर भी इस बात का संतोष है कक 
आजकल कुछ काम हो रहा है | 
जो विद्वात लेखक नामधारियों के संबंध में लिखते हैं, उनके लिये 
शेैसे ठोस तथा तथ्यपूर्ण सागग्री कौ »एबछुपकता भरी जो रांदोप में होते _ 
हुये भी अपने भीतर विशाल ऐतिहःिक प्रेरणा छिपाए बैठी हो । 
क्री कवि जी की यह छोटी ज्ञी पुस्तिका सही डंग से इरा आव- 
इंधंकता को पूरा करती है | इसका प्रथम संस्करण अप्रैल, १६६६ को 
प्रकाशित हुआ था । प्रसन्‍नता को बात है कि पाठकों ने इसे सराहा । 
>.. अब इसका द्वितीय संस्करण वासमधारी दरबार की ओर से प्रकाशित 
: हो रहा है । झाशा है इसका स्वागत होगा । 


फरवरी २१, १६७८ --प्रमर भारती 
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न्ज श्री भेणी साहिब 


कद यह वेद काल के अगस्त सुनि का आक्षम था। 
जे इसे देखकर मैं निश्चय नहीं कर पाया कि यह 
एकांत स्थान जिस पर एक वेदिक निशा सौंदय्य 
छतरा हुआ है, दीसवीं सदी के पंजाब के किसी 

गांव में भी पाया जा सकता है । 
“कै. एम, सुन्शी 


अर मैंणी साहब जाकर मेरा मन इतना प्रसन्न 
हुआ कि वहां से आने को दिल नहीं किया । 
--डा० गोकुल चंद नारंग 


प्राचीन देश भारत के, एक गौरवमय प्रदेश पंजाब में जिला 

क़धियाना का एक छोटा-्सा गांव स्वयं में एक महानता संजोए बैठा है 

_“ जिसकौं चर्चा इतिहास के विश्लेषन के साथ और उजागर होतो चत्ली 

+ जा रटडोहै। 

छुधियाना अण्डीगढ़ सड़क के पन्ग्रहयें मील से पृथक होता सड़क का 

एक छोटा टुकड़ा डेढ़ मोल उत्तर-पश्चिम की ओर ले जाते हुए, हमें 

एक ऐसी चादी किन्तु ऐतिहासिक क्तगरी को ओर ले जाता है जो घने, 
हरें-भरे वृक्षों कौ ओट में स्वयं को छिपाए बंठा है । इस नगरी को 
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देखते ही मन को शांति, आँखों को ठंडक तथा आत्मा को मुक्ति प्राप्त 
होती है । यहीं मैणी साहब है । 


देखने में इस छोटे-ले साधारण गांव ने अपनी सवा सदी की आयु 
में भारत में घटी गहान घटनाओं को गहराई से पहचाना और उनसे 
प्रेरणा लेकर अपने अनुयाईयों को नये मार्ग पर अप्रसर किया । 

आज यहां हर वर्य, आधे अगस्त से दस सितम्बर तक महान यज्ञ 
और तप प्रयोग होते हैं । सैफड़ों हुजारों लोग इस नगरी के दर्शनार्थ 
आते हैं। कुछ दित भगवान के चरणों में मग्न होकर नाम वाणी व 
कोन का लाभ लेते हुये घरों को लौटते हैं। फिल्सु उन्‍्तीसवीं सदी के 
पूर्दार्द्ध तक इसका नाम तक कोई नहीों जानता था ॥ 

जब भारत में जंग्रेजी श्ासत के विरुद्ध पिद्रोह धधक रहा था, तब 
मैणी साहब में अद्विलक संधर्ष का बिंभुल विदेशी सरकार के विलय 
बजाया गया | शासकों का एक ऐसा संघर्ष जो नैतिकता तथा घामिक 
आधारणिला पर खड़ा किया जाना था | जहां भोला बारूद के स्थान 
पर ऊत को माला ते काम करना था। 

श्री मैणी साहब में १३ अप्रैल, १८५७ को सठिगुरु रामसिह ने 
सफेद ऋण्डा फहुरा कर अपने अबुयाईयों को रये अमृत की पाहुल देकर 
शारीरिक, व्यवहारिक तथा आचरण की शुद्धता के बीज आरोपित किए । 
सादगी, सौहाद, सेवा, सच्चाई और सरलता पर बल देकर गिरावट की 
ओर जा रहे लोगों को उबारा और उनमें एक जबरदस्त प्रेरणा 
फुंक दी । 

भक्त भरे द्वदप में से उठी सत्प, अहिसा पर आधारित ऐसे मौत 
राजनीतिक आह्वान को पंजाव की जनता ने बहुत ही गम्भीरता से 
लिया । आगामी पाँच सात वर्षों में ही यह लघु-नगरी समस्त भारत 
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जीती-जागती शक्त्ति का केन्द्र बन गयी । पंजाब में इस लगरी की आवाज 
ने स्वतंत्रता को एक धड़कत पैदा कर दी । 

पंजाब में से खालसा राज को ख़त्म हुगे अभी आठ वर्ष ही हुये ये 
कि मैणी साहब में से पुतः स्वतंत्र राज को स्थापना को हुंकार उठने 
लगी । वर्ष भर में ऐसे जागरुक लोगों के दो चार विशाल उत्सव हो 
जाते जो भोतर ही भीतर अंग्रेज को पराधीनता के विरुद्ध आग उगलते। 

किन्तु दुर्भाग्य से, इसी मैंणी साहव ने नये युग के प्रारम्भ के पत्द्रहवें 
वर्ष पक्चात ही वह दुदिन देघे कि भ्राज उन्हें याद करके इस धरती का 
कण-कण गीला हो जाता है। अंग्रेज पुलिस के घोड़ें उसके कोने-कोने 
को रौदने लगे | पवित्र स्थान के आँगन तक खुदयाये बये | श्रद्धाछु तथा 
अन्य लोगों को यहाँ आने से रोक़ा गसा । पुलिस ह्लौकी बैठा दी गयी ॥ 
गुरुढवारे के दोनों को तरसते लोगों को पाँच-पाँच के ग्रुपों गें भी भीतर 
जाने से रोका गया। यहाँ पूजा पाठ करने और करवाने वालों का पता 
जलने पर जेल की हवा खानी पड़ती | भैणी साहव से सम्बंधित हरेक 
व्यक्ति को अपने थाने के रजिस्टरों में नाम दर्ज करा कर प्रतिदित 
डाजिरी के लिये बाब्य किया जाता था । 

विकास कर रहे मैंणी साहुव को इन सख्तियों का सामता इसलिए 
करना पड़ा कि यहाँ की शिक्षा से, अपने हीं अर्थ लगाकर, कुछ कुकों ने 

है 6: » रापकोट, मलेर, कोटला भादि में दूचड़ खालों पर रुशस्त आक- 

मण करके गायों के रस्ते खोल दिये और विरोध करने बालों को मौत के 
पाठ उतार दिया । 

यद्यपि गो-गरीबद की रक्षा श्री मैंणी साहव के वश्तावरण की ही 
उपज थी, किलु उसके लिए जभी यह समय उचित नहीं था । 

अंग्रेज शासकों ते ऐले भावता-भरे बलिदानों कुफों को फांसी पर 
सटठकाया। काले पानी भेजा और दिन के प्रकाश में तौपों के आगे खड़ा 
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करके उड़ा दिया । अंग्रेज इस प्रकार लोगों में आजादी के लिये वैदा हो 
रही तड़प को कुचलना चाहता था | 

१८ जनवरी, १८७२ की एक सबेर को श्री मेणी साहब का नाम 
रोशन करने वाले, महान नेता सतिग्रुरु रामसिह को बगैर दोष बताये 
निर्वासित कर दिया गया । 

किन्तु ज॑से शांत पानी में फेंका हुआ एक कंकर कुछ लहरें पैदा 
करके फिर प्रभाषहीन हो जाता है वैसे ही मैंणी रूहत् ने इन यंत्रणाओं 
के बाद सतिगुरु हरिसिह तक सततिगुछ प्रतापसिह के घाभिक तथा देश 
भक्तित के कार्यों को पहले से शी मधिक शांति के साथ सम्पत्त किया और 
देखा कि जिस ढंग की प्रवप्त आवाण सतियुरु रामसिह द्वारा उसके दिल 
से उठी, उसी ढंग की आवाज को ऊँचा करके महात्मा गांधी ने सारे देश 
को नई परिस्थितियों के अधीन लामबंद क्रिया और सन्‌ १६४७ में, 
सद्यपि देश का विज्ञाजन मासकार ही स्पद्गंत़ा के तट पर लाया गया । 

श्री मैणी साहुब स्वतंत्र भारत में अभी वह राजनीतिक सम्मान 
प्राप्त नहीं कर खफा जिसका वहू अधिकारी है | आज भी सह नगरी देश 
को पहले की भांति ही नैतिक मूक््यों को अपने जीवन में ढालने के लिये 
प्रेरणा दे रही है । 

राजनीत्तिक पृष्ठ शूसि के जतिरिवत इरा तगदी का एक और उज्ज्वल 
रूप भी है वह है तिल धर्म की महान परम्पराभों को जीवित रखना | 

भैणी साहव कल्ले और पक्के कोठों का समूह हैं । युरुद्वारे में बर्गर 
किसी समय की पाबंदी के १८५७ रे भण्डारा (लंगर) जारी है। एक 
सतिगुरु रामसिह का ध्यान मंदिद है । एक ग्रुउ हरिसिह का चौवारा है 
जहां वह नजरबन्दी के दौरान भक्ति में तल्लीन रहे । सतिग्रुबओं का 
वह घर शधा वुकान दे जहां वह स्वयं बाहर से आये लोगों को सेवा 
करते करबाते रहे । यहां आज भी जरूसतमंदों को निःशुल्क भोजव 
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सामग्री दी जाती है । गुरू रामसह जी के समय की एक लौह और लंगर 
हैं जिसमें नलके का पारी पीने वालों पर रोक है । 

गांव के दक्षिण में बाहुर “अर्हाल बुंगा” नाम की एक कुटिया है 
जिसमें घुरु रामसिह जो प्रतिदिन कुछ घंटे बंदगी किया करते ये । 

मैणी साहब के पहाड़ की और फर्लाय भर के फासले पर श्री 
रामदास पुर नाम का एक ध्ार्थिक स्थान है । इससें वर्तमान सतिगुरु जी 
का एक सादा सा निवास है । एक छोटा सा बहुमूल्य पौधों का बाग है। 
इसमें एक तीत कमरे की आाध्वी कक््ती आध्री पक्‍को ईटों की कोठी में 
सन्‌ १६५६ से निरन्तर नाम सिमरन जारी हैँ । फूलों भरे इस वातावरण 
में मनुष्य की यृति स्पयं ही प्रभु चरणों के संग जा जुड़ती है । यहां एवा 
रामसर नाम का तालाब भी हैं । साथ ही वृक्षों के समूह के नीचे वैदिक 
काल के ऋषियों जेसे बुजुर्गों को कुटिया भी है । यहां प्ले पहाड़ की तरफ 
एक और कमरा है जिसगें रूगभग ४० वर्ष से निरन्तर नाम सिमरन 
हो रहा है । 

सुदूर देशों में श्री मैंणी साहब की महिमा को पहुंचाने वाले सतिगुरु 
दामसिह के पौव, दरामधारो पंथ के दर्तेमान सतिग्ुरु सतिगुरु जगजीत सिंह 
जी हैं जितके दर्शनों और दचनों में से बही पाप विनाश की निर्मल गंगा 
क़ी धार बह निकलती हैं जिसका आाधार प्रथम थुरू नानक देव जी हैं । 
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नामधारी 


“उनका आंदोज्नन यहां नितांत घामिक था वहां 
उतना ही राजनीतिक भी था |” 
---भाई परमानंद 


नामधारी पंथ की आधारणिला रात्तिवुद रामतिह्‌जी ने सन्‌ १८५७, 
१३ अगप्रेंल फो रल्ली । उद्देश्य था सिस्त जगत में आ गयी नैतिक, साना- 
जिक और झात्मिक कमजोरियों को दूर करना । गुरु रामसिह जी को 
इस समय तक गुरु गोविन्द सिंह जो के, सही अर्यो में, केवल ढाई सिख 
ही मिले । साधारणतः सिखी ग्रन्थ त्ाहथ में वरणित शिक्षा से विपरीत 
आचरण की हो गयी थी । मांक्ष, शराब, शिकार और व्यकिचार आदि 
की प्रवृत्ति ने धर्म भावना को तो नप्ट ही कर दिया था। राजनीतिक 
तौर पर भी पंजाबी और विशेषवार सिल्ध दीवालिया हो गये थ्रे । गहा- 
राजा रणजीत सिंह के निधन के थद जितत अराजक्तता का शिकार पंजाब 
छा खालसा राज हुआ, वह दिन-ब-दिन प्रिद्ध श्राचरण के पतन का विशेष 
नगूना था । सिख सतलुज नदी तक गहुंचे रिन्तु श्रिटिप्त राज की कुटल- 
नीति को न समझकर १८४६ ई० में पूर्ण रूप से उसके अधीन हो गये । 

किन्तु अभी भी कुछ व्यवित अंग्रेज की पराधीनता को बहुत ही 
घृणा करते थे इनके शिरोमणि थे | सतिग्रुरु रामस्तिह जी । जापने खण्डे 
का अम्रृत छका कर श्री भैणी साहव में एक ऐसे संत खालसा को जन्म 
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दिया जिसका नाम रखा--नामघारी । ईइवर के नाम को आधार मानने 


बाला । 
नामधारियों के लिये सतिग्रुरु जी ने धामिक, राजनीतिक और 
तट सामाजिक नियम तैयार किये--- 
धामिक : 
न्च्जै- ६. एक परमात्मा में अुदूट विद्वास । 


२. गुरुवाणों द्वारा स्पष्ट किये धर्म आचार को जीवन में ढाजना | 

३. क्षमा, त्याग, सत्य, दवा, प्रेम, सेवा और बंदगी आदि के साथ 
सम्बद्ध रहना । 

४. मांस, शराब, जीव ह॒त्या, चोरी, यारी ठगी तथा सूद से 
परहेज | 
राजनीतिक : 

१. अंप्रेंजों के स्कूलों और शिक्षा का बहिष्कार । 

२. अंग्रेज की कचहरियों में रहीं जाना । 

३. अंग्रेज की डाक सेवा और रेल का प्रगोंग नहीं करन। | 


*- प्र ४, विदेशी बस्त्रों से परह्ेज ! 


का ५. विदेशियों की नौकरी नहीं करनी । 


७ ६. अंग्रेजी शासत से मुक्ति के सजग, रामोश और अहिसक प्रयत्न । 
की 


सामाजिक : 

१. सफेद वत्त पहनने । (नी किस्म क्री कट के वल्ज्) 

२- सुढृह जागता, जोचालय जाकर दातुन करता, केशों सहित स्तान । 
भजन करना, वाणी पढ़ना । 
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३, हर प्रकार से आत्म-निर्मर । 

४. गड़बा (लोढटा), डोरी (रस्सी), आसन, पएऊए और माला 
हमेशा झ्रपने पास रखने | 

५. जन्म-मरण, विवाह-शादियों को सादा और साम्राजिक मिममा- 
तुस्तार करता । 

६. गो-गरीव की रक्षा करनी । 

७, हरेक नामधारी को अपना भाई और बहल रूमझूता । 

इन नियमों के सगाज में प्रचलित हो जाते रे पंजाब के लोगों को 
एक नई शवित और संगठनात्मक चेतना पिलौ । इससे प्रत्येक के अन्दर 
एक ऐसी ज्वाला धधकने लगी जिसका उद्देंह्य दाजगीतिक तौर पर 
आजादी और धामिक रूप से समानता प्राप्त करना था । 

चार-पांच बर्ष के अज्प समय में नामधारियों की संख्या सात जाख 
तक पहुंच गयी । जब पंजाब में 'हुग-हुग राज सवाद्या टोपी वाले का 
के पृणित त्त्वर मंधिरों, मस्जियों और मुस्द्धारों में से उठ रहे थे, तब 
ज्ामधारी समाज ही ऐसा था जो गोरी सरकार के विरुद्ध गुप्त घृणा 
संगठित कर रहा था । 

नामधारी भजन वाणी करते । जब कहीं अपने सतसंग में आत्मिक 
आनन्द से सराघोर हो कुक उठते तो सुनते वाले लोगों ले इलका नाम ही 
कूके रख दिया। अंग्रेजों की दस्तावेजों में भी नामधारियों को "कूका” 
नाम ले स्मरण फिया गया है । 


ष्त 
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आजादी के लिए संघर्ष का नया तरीका 
“ग्रुठ रामसिह जी की फहराई आऊादी की 
ध्वजा के नोचे नामधारियों ने जो बलिदान किये 

हैं, उन पर देश को सदा गर्व है ।' 
---श्चुभाष चन्द्र बोस 


टूरंदेशा सतिग्रुर रामसिंह को यहू भली भांति ज्ञात था कि देश की 
बिक्तरी और चरित्रहीत शक्तियाँ स्थान-ल्‍्थात पर अंग्रेजों से पराझित 
होंगो और वह नई प्रकार के हथियारों से लैस संगठित सैन्य शक्ति और 
घोछे की तीति के साथ भारतीयों का शोषण करेंगी । इसलिये वह घर्म, 
आत्म संयम और प्रस॒हयोग के तरोकों को सामने लाये। निस्संदेह याँदि उस 
.समस साधारण लोग इस तरीके को भ्रपना लेते तो पौती सदी पहले ही 
. अंग्रेजों से स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती थी, क्योंकि आज की आजादी 
भी उन्‍्हों तौर-तरीकों और प्रहिसक दांव पेच से प्राप्त की जा 
सकती है। 
जायूति भर आत्म विश्वास वाला ठोस संगठन ही क्ूरसे कर 
शासक से मुत्तित प्राप्त कर सकता है। मह भारत की स्वतन्त्रता के 
पछ्चात्‌ भी स्वतंत्र हो रहे देशों के संपों से जाता जा सकता है । 
सतिगुरु रामसिंह जी की जगायी ज्योति और प्रदान क्यि आत्पिक 
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बल का ही यह अरस्कार था कि गलेर कोटले के रक्‍्कड़ में ६६ नाग- 
धारियों ने स्वयं को तोपों के आगे खड़ा कर दिया और उन्हें तोष से 
उड़ा दिया गया । इसी शावना का परिणाग था कि झहीदी जत्ये के 
नेता स> हीरा सिंह ने अहंकारी अंग्रेज #धिकारी को चुनौती दी-- 

“बिल्ले (अंग्रेज के लिये) एक वार नहीं, कई जन्म लेकर भो तुम्हारी 
पराघ्वीनता से घुवित प्राप्त करते के लिये लड़ते रहेंगे । 

१८७२ का वर्ष ध्यान में बैठाकर यदि नामघारियों की धोक 
शहींदियों को आऑका जाएं तो पता चल सकता है कि नामघारियों की 
उस लड़ाई फा क्‍या उद्देश्य और क्या महानता थी । अंग्रेज ने सनू १८५७ 
को विद्रोह पूरी तरह से कुचल कद भारतोय जनता पर अपने आतंक की 
पाक जमा दी थो | बिदेशी शासकों के विरुद्ध बोलने का किसी राजा 
महाराजा, तवाब या ज्गौर्दार सख्वार को साहस नहीं था। इसके 
विपरीत उन्होंने इस पशाघीरता को हँसफर क्वीकृ/र कर लिपा था इस 
समय ग्रुरु रामसिह ने जन साधारण को आत्मिक द्क्षि से अस्पूर कर 
दिया और वह पराघधीतता के जीवन से वार-दार मर कर श्ाजादी के 
के लिये लड़ने को अ्रपता जीवन आदर्श समभने लगा । 

सन्‌ १८५७ में मिली सहायता से अंग्रेज पंजाब को अपने पराधीन 
एक बिदबसनीय देश सगभतता था किन्तु जब इसे छुलगती स्वतन्त्रता को 
आग का ताप लगा तो वह अपने दिखाने के क|नूंल का भो लिबाह्द न फर 
सफा । समैर मुकदभा चषतायें, दोष सावित किये---६६ नामधारियों को 
मलेर कोटला में तोपों से उड़ा दिया । इस काम में देशी राजे रजवाड़ों 
ने उनका पूरा साथ दिया । 

विदेशियों का हरेक बार सहन करते हुए तामघारी # ज भी जीवित 
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हैं। देश स्वतन्त्र है। अंग्रेज उत्ते गये हैं। कहागियां शेष हैं। किल्तु 
कहानियों में से जब भी कोई बललिदानी नामधशियों को गाथा पढ़े सुनेगा 
तो बह जबह््य इस बात को अनुभव करेगा कि अंग्रेजों के पंजे से नुक्ति 
के लिये गुरु रामसिह जौ ने जो मनोबल और जआत्मविद्वास दिया, वही 
आगे चलकर सारे राजनीतिक अ्रांदोलन का झ्राधार बना । 


श्५ 


जा 50000 380 9॥0॥ 3 ९0५ ॥क्ा।0क्षां६॥098980॥9/.00॥॥ 


४४५४७४.३॥०॥४९.०॥४/५९४४४॥५/॥७४॥॥१0॥9॥ 


नामधारियों की नेतिक नोति 


“बहुत्त से लोगों की काया पल्रट हो गयी जौर 
हजारों सिद्ध उनके पीछे चलते हुये सच्चे नामधारी 
बने । पहले का झ्लाराम और दरिद्र का जीवन 
छोड़ दिया । शुद्ध आचरण, सादा पहरावा, पवित्र 
आहार करके नाम शिमरन गौर घर्म को रक्षा 
के लिये तत्पर हो गये ।" 


-ग्ररसुष्त निहालसिह 


श्री सतिगरुरु रामसिंह जी ने यह भत्ती-भाँति भांप लिया कि बजंप्रेज 
भारतीय सम्यता और इसकी विचारधारा कौ नक्कार कर लोगों में यह 
श्रम पैदा कर रहा है कि भारत फी संस्कृति और जीनत का पौर-रारीका 
खोखला है, वास्तव जीवन का ढंग यूरोप से ही सीखा जा त्कता है। 
हमारी तरफ़ देखो हम संख्या में थोड़े से, इतगी बड़ी जतप्नंज्या पर » 
निय॑त्रण कर रहे हैं। । 
ऐसा समय जा बया है कि शिक्षित लोग अंग्रेजों के विचारों से प्रभा- 
बित होकर अपनी संस्कृति और रीतिं-रिताज की निन्‍दा करने लग गये । 
अंग्रेज ने हिन्दू-मुक्तलभानों में तो फूट के बीज यो ही दिये थे, सिलों तथा 
हिन्दुओं के बीच भी धृणा फंलानी आस्म्भ कर दी । 2 
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पूर्वी संस्कृति को निन्दनीय बताकर ईसाइत के साथ पश्चिप्ती रंग- 
ढंच से उत्साहित करना तथा उसका प्रसारण आरम्भ कर दिया । 

सतिग्रुइ रामसिह जी ने इस गंभीर षड़यंत्र को इष्दि में रखते हुये 

ड़ अंग्रेजी शिक्षा, स्कूल, अदालतों तबा अन्य झुविधाओों के बहिष्कार करने 

का कार्यक्रम बनाया जिस पर सभी नामधारियों ने भगवान का वाल्य 

मानकर फूल चढ़ायें । यह्‌ निविवाद सत्य है कि गहात्मा गांघी के 

असहयोग आन्दोलन के समय भी नामधारियों की भाँति ठोस बहिष्कार 
नहीं किया गया । 

है. सतिगुरु रामसिंड्‌ जी ने भारतीयों के पतन का मूल कारण धर्म से 

चिमुल्तता तथा अन्धविश्वात ही रुमका । पुनः धर्म ताने की पृष्ठभूमि 

तैयार करके उत्होंने देश को स्वतंत्रता कौ ओर बढ़ते का आधार दिया । 

नामधारियों में उन्होंते स्वदेशी के प्रधार के क्वाथ, अपनी दकियातुस्ती 

तथा लर्चोली रस्मों को खत्म करने को जोर भी घ्यान दिया। हिन्दू 

संस्छंति की श्रेष्ठता को प्रुगः उजागर किया । अंतर केवल बेद मंत्रों के 

स्थान पर समझ में आ सकने वालो गुस्वाणी का ही था | उनके दर्शन, 

ः व्यवहार और शिष्टायार का प्रशाव ऐसा पड़ा क्ति पंजाब के गांब-गांव, 

; “नंबर में कीर्तन, भजन, पाठ, पवित्रता तथा संयम का बाताबरण 

कि पैदा हो गया । 

उन्होंने त्त्री जाति पर महान उपकार करते हुये यह चीजें धर्म के 

अधीन कद दीं कि कोई लड़की को नहीं मारे, छोटी आयु में लड़को का 

विवाह न करे, तबादला न करे, मोल न ले, विधवा विवाह किया जाये, 

लड़के तथा लड़की को धामिक झिक्षा अवइय दी जाये । कच्छे पहनाकर 

अनुत छकाकर सतियुरु रामसिह जी ने स्त्री को समानता प्रदात कर दी । 
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मढ़ी पूजा, कब्न पूजा तथा बंध्रविस्वास की आम बुराईयों को 
नामधारियों ने त्याग विया त़या विज्युद्ध भारतीय संस्कृति को ग्रहण 
करे जिया | इस सच्चे प्रचार फा पंजाछ के लोगों ने खुलकर स्वागत 
किया । तासधारी पंजाब में सच्चाई, ईमानदारी तथा अन्य विद्धिष्ट गुणों 
का प्रतीक बन गया । 

नामधारियों के इन सदगुगों का ही प्रभाव था कि सन्‌ १६७२ तक 
हिन्दू-मुसलमान तथा सिख्धों की भारी बंहुरसल्घा तामधारियों की ओर 
प्रभावित द्वोने लगी । 

नामधारियों की नई छादी-विबाह रीति से कुछ दकियानूसी ब्राह्मणों 
को कष्ट हुआ किन्तु सम्पूर्ण समाज ने सत्तिमुद रामसिह जी के इस उप- 
क्वार छो स्वीकार किया । सिल्तों ने १६०६ में आस्तद मैरिज एक्ड पास 
करवाकर उस प्राथमिकता के आगे श्ञीज् निवाया | 

इस श्रकार भारतीय समाण के समस्त अंगों पर सतिगुरू रामसिह जी 
के बताए प्रा्गं पर चलकर, नानधारिसों ने एक ठोस प्रभाव छोड़ा । 
आज भी सामधारियों का जीवत आचरण देखकर इतनी पूर्ण शुद्धता 
तथा स्वदेशी के प्रति प्रेम पर हर कोई गौरब अनुभव कर सकता है । 


४४५४७४.३॥०॥४९.०॥४/५९४४।५/॥४॥॥१0॥9॥ 


सतिगुरु रामसिह जो 


"कांग्रेस ने आपके बताये हुये मार्ग पर चलकर 
ही अभूतपूर्व रूफलता प्राप्त फी ।” 


--जवाहरलाल नेहरु 


“ग्रह ठीक है फि अपने पैरों पर खड़े होने की 
शिक्षा देश ने अस्रहयोग के प्रवत्तेंक्ष गुरु रामसिह जो 
से भ्राप्त की हैं । 


---छब्ीलद्ाप्त प्रिप्तिपल 


नामधारी सतिगुए रामशिह जी को शुरूतानक देब जो के चलाये 
सत्य मार्ग का बारहबां पथ-अदर्शक मानते हैं, गुरु बालक सिह जी हजरो 
लित्रासी को सिल्तों का ग्पारह॒वाँ गुरुऔर गुरु रामसिह को बारहवां 
माता जाता है । 

आपका जन्म सगु १८१६, हे फरवरी बसंत पंचमी के दिन गांव 
राईयाँ जिला लुधियाना में हुआ। आपके पिता का नाम जस्सा सिंह 
और माता क्वा ताम सवा फौर था। यह रामगढ़िया बिरादरी के 
रत्न थे । 

आपका बिवाह गांव धरोंड़ जिला छुधियाना में श्री जरसा जी के 
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साथ हुआ | संतान दो लडकिय्रां-बीबी नत्दा और बीबी दया कौर थीं । 

सन्‌ १८३५ से १८४४ तक आपने महाराजा रणजीतत सिंह की 
नौसिहाल सिंह रजमेंट में नौकरो की । सेना में रहते हुये इन्होंने १८४ १६० 
में गुरु बालक सिंह जी के पास पहुँच कर उत्तसे गुरुमंत लिया । 

सन्‌ १८५७ को अप्रेल की १३ तारीख को विधिवत पंच प्यारों को 
स्थापना करके गुर गोविन्द सिंह जी वी सिखी का प्रुतरोत्थान किया 
जिसका नाम तामधारी रखा । 

सन्‌ १८६३ को गाँव लियाहँड जिला लुधियाना में प्रथम बार आप 
ने स्‍त्री जाति को अमृत छका कर पुरुषों के समान दर्जा दिया । ३ जून 
१८६३ को आत्नद मर्यादा का गांव खोटे जिल। फिरोजपुर में छः जोड़ों 
को ग्रंथ साहब से लावें पढाकर गुहस्थ मार्ग में प्रविष्ट करवाया । 

३, जुलाई १८६६ से १८३६ तक आपको भैणी साहब में (मैणी 
साहब को पहले गँणी शूंदड़ के नाम से जाना जाता था और यह गांव राईयां 
का ही लगभग आघा मील दूर बसा हुआ भाग है) नज़रबन्द किया 
गया । इस दौरात सत्िगुए रामशिह जी ने गुरुबाणी के प्रचार हेतु, प्रथम 
बार दौवान बूटासिह के भाफताब प्रेस लाहौर से भी आदि ग्रन्थ साहब 
छपवाया । इससे पूव॑ हस्त-लिखित वीड़ें ही प्रचलित थीं । 

॥--( १४-१५ जूते १८७१ की बीच की रात को नामधारियों को 
शरफ से अमृतसर के गो-घातक बूचड़ों पद हमला । १५ सितंबर १८७१ 
को ४ व्यक्तियों को फांसी और तीन को कालेपानी का दण्ड दिया गया । 
तीन फरार घोषित किये गये ।) 

२--६( १५ छुलाई १८७१ की रात को रायकोंट जिला लुधियाना 
पर हमला कर गायों के रस्से खोल दिये । विरोध करने वाले कुछ बूचड़ 
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मारे गये । ५ अगस्त, १८७१ को बस्तियों की छोठी जिला लुधियाना 
में ३ नामघारी फांसी लटका दिये गये। दो निर्दोष नामधारियों को इसी 
में २६ नवम्बर, १८७१ को लुधियाना जेल में फॉसी पर कुला दिया 
गया । 

३---१५ जनवरी १८७२ को नामधोरिबों का मलेर कोटला में 
बूचड़ों पर हमला । बगैर मुकदमा उलागे यहां के रकक्‍्कह में १७-१८ 
जनबरी १८७२ को ६६ नानधारी तोपों से उड़ा दिये गये । 

१८ जनवरों १८७२ को सतिगुरु रामसिह जी, उनका एक सेवक 
और तोन प्रमुख सूबों को श्री भैणी साहब से गिरफ्तार करके इलाहाबाद 
के किल्ले में नजरबंद किया गया । इसी दिग संघ्याकाल तक ओर प्रमुज़ 
सूबों को भी गिरफ्तार करके इलाहाबाद के किले में भेज दिया गया । 

१६ साथ, १८७२ को सतियुरु जी को रंगूल सेंट्रल जेल में स्थानां- 
त्तरित कर दिया गया । 

दिसंबर, १८८५ के दिन सठिगुरु जी पहरेदारों की हिरासत में से 
निफल कर अंतर्धान हो गये । 
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सतिगुरु हरिसिह जी 


आप रूतिग्रुरु रामसिह के छोटे भाई थे । आपकी गद्दी-तशीनी-गुरु 
रामसिह के परदेस में से लिसे एक हुक्गनाये द्वारा हुई, किन्तु इस रो 
पहले भी गुरु जी ने देश में रहते हुए अपने छोटे भाई से! खेतीबाड़ी का 
काम छुड़ना कर डेरे की कुछ जिम्मेदारियाँ सौंप दी थीं। परदेसख गमत 
के समय सतिगुरु जी बुधसिह जी को (स्रह नाम उनका पहला था और 
बाद में गुरु हरिसिह हुए) अपने वाद गुच्छारा श्री सैणी साहब की रुभी 
दायित्व देकर विदा हुए । 

गु हरिसिंह को गुरु रामसिंह जी के बाद अंग्रेज सरकार की ओर 
से ढहाये गये सभी अत्त्याचारों का सामना करगा पड़ा। उनके सप्तय 
शैणी साहब में जमीन ल्लोदकर हथ्चिग्रार ढूँढने का असफल प्रयास किया 
गया । आपके समय ही मैणी साहब में पुलिस की चौकी बैठाई गयीं और 
नामधारी सिख्लों का यहाँ पर आता जाना रोका गया । धा्मिक नित्यकर्म 
पाबंदी का शिकार हुए तथा अनेक प्रकार के अत्याजारों का दौर जारी 
रखा गया | सतिगुरु हरिसिह ने सभी कठिताईयों को हँसते हुये करेला । 

ऐसी स्थिति में आपके भहल (पत्नी के लिये सम्मान सूचित शब्द) 
श्री माता जीवन कौर6था फतह कौर को भी कईं राजनोतिक ज्यादतियों 
का सामना करना पड़ा | माता जीवन कौर के ज्येष्ठ सपुत्र सतिगुरु प्रताप 
क्व का जन्म भी नजय्बन्दी में ही हुआ । 


श्र 


ह्क्र 


(९ 


हर प्रकार के सरकारी प्रतिवंधों के बावजूद गुरु हरिसिह जो ने 
नामधारियों में जीवन ज्ञक्ति का संचार जारी रखता । आजादी की तड़फ 
जारी रखी। सखी मर्यादा को सुरजीत रखा। उसके राथ हो 
गुप्त रूप से कशमीर, तेपाल और रूस जैंसी पड़ौसी सरकारों के साथ 
तालमेल बतावे रखने के प्रयत्न किये । आपते धामिक रीतियों का पालन 
करते हुये, सिर ऋुकाये, हृदय को सागर की भांति विशाल और विश्वास 
को हिमालय की भांति ऊँचा रख कर अपना सबय देश तथा श्षर्म की 
भलाई की बात सोचते हुए बित्ताया । 

आपके सम्बन्ध में घरेलू जानकारों इस प्रकार है : 

जन्म स्थाल--राईग्रां, जिला लुधियाना । 

माता पिठा --माता सदा क्तौर, पिता वावा जस्सासिह । 

जन्म--१८१६ ई० (आश्वन का तीसरा नौराता--बुधवार सम्बत्‌ 

श्८७६) 

पहली पत्नो--बीबी साहबो | 

डूसरी पत्नियाँ--माता जीवन कौर, माता फतह कौर । 

घाभिक दापित्व--६ ८ जनवरी, १८७२ | 

संतान--( १) सतिगुरु प्रतापसिह । 

्ः (२) महाराज तिद्ालसिह । 
नि (३) सहाराज गुरदयाल सिह | 
देहावसान---१६०६ (सम्बत्‌ १६६३) 
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सतिगुर प्रतार्पासह जो 


सच्नह वर्ष की किज्ञोरायस्था में, गुरु हरिसिंह के देहाचसान के बाद 
नामधारी पंथ का दायित्व झपने कंधों पट लिया । आपके जन्म के समय 
से ही गुरुद्वारा पर से बहुत से प्रतिबंध उठा लिये गये । आपने शाम- 
धारियों को संगठित जझक्ति को देश को स्वतन्त्रता के झ्रांदोलन कांग्रेस के 
साथ लामबंद करके संघर्ष में वढ़ चढ़ कर भाव लिया । रामधारियों को 
धाभिक क्षेत्र में अपना दायित्व निभाते हुये आपने हिन्दू, स्िखों, मुसल- 
मानों की एकता पर बल देने के लिये सम्मेलन किये । हिन्दू तथा सिस्तों 
की एकता के जिये हमेशा प्रयास्त जारी रखे । गुरु नानक पंथी समस्त 
सम्श्रदायों की एकता हेतु प्रयत्न किये | संगीत से आपका विज्येप प्रेम था । 
इस क्षेत्र में आगके किये प्रयत्त अद्वितीय थे। भारत के विभाजन समय 
आपने सभी बुद्धिमान लोगों जौर नामघारियों को भारत चले आने का 
आह्वान किया। देश-विभाजन के समय भयंकर बर्बादी में समूले नामधारियों 
को भारत में स्थान-स्थान पर बसाने तथा जिला हिसार, तहसील सिस्सा 
(प्रब जिला )---जीवन नगर क्षेत्र में एक स्थान पर बसाने का विशेषकर 
कठिन तथा खर्चीला कार्य भार अपने कंधों पर लेकर इसमें सफलता 
आप्त की । 


झाप केबल धार्मिक नेता ही नहीं थे वसन्‌ देश के पशु धन की 
उन्नति ठक रक्षा के प्रयत्नों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे । प्पता 


र्४ 


विक्षााक्षांह॥008969॥॥.00॥ _ 


छः 


ःु 


.._आ 50900 390 9॥0॥ ज (097) 


यह 


पश्ु फार्म खोलकर वढ़िया नस्ल के पशु पेदा किये तथा पशु प्रदर्शनियों 
में भाग लेकर सरकार को सही सुझाव दिये कि कैसे अल्प व्यय में अधिक 
से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने प्रपने पास से खर्च 
करके प्रत्येक दर्ष एक-एक या दो-दो पशु प्रदर्शनि्याँ जिला लुधियाना 
तथा हिसार में कीं ताकि लोगों में बढ़िया नस्ल के पशु रखने का शौक 
बढ़े 

धा्भिक पक्ष से आपने पीने चार लाख आदि ग्रन्थ साहब के पाठ 
करवाये तबा अलग-अलग स्थानों तथा लोगों से लाखों पाठ कय्वाये | 
भजन वाणी तथा यज्ञ हवन फा श्रयाह हमेशा जारी रखा । 

देश की उननत्ति को सामने रखते हुये गासधारियों तथा अपनी घत- 
राशि से हिंसार के जिला में पांच सौ मुख्छा बै-आबाद भूमि खरीदकर 
उसे आबाद कर दिया । 

आसने हमेश। स्वदेशी सरकार का तो साथ दिया, पर मांग केवल 
सह कौ कि देशदासियों कौ भलाई के लिये गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाया 
जाये । आपने जीवत भर जरूरतमंद लोगों की भरपूर सहायत्ता की । 

यह गौरब केपल सतिगुरु प्रतापलिह जी को प्राप्त हुआ फि झापके 
अंतिम यात्रा के समय हजारों पाठों भोग पड़े तथा विभिन्‍न विचारों के 
ज्ञोगों ने जमा होकर उन्हें श्रद्धांजलि अपित की । 

जन्म-- १८८६ ईं० (सम्वत्‌ १६४६) 

मात्ता पिता---माता जीवनकौर, पिता ग्रुद् हरिसिह । 

स्थान---श्री भैणी साहब 

गुरुगही--१६०६ ई० 
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झातंद कारज--१६१४ ई० 
पत्नी--माता भूपेन्द्र कौर । 
संतान--सत्तिगुर जगजीत सिंह । 
महाराज बीर सिह । 
देहावसान--२२ अगस्त, १६५६ ई० । 
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सतिगुरु जगजीत सिह जी 


प्प्‌ आप सतिगुरु प्रतापसिह जो के प्रथम रापुत्र हैँ । आपने लगभग ३६ 
साल सिख वन कर भी सतिगुरु जी की आज्ञाओं का पालत किया तबा 
गुरू घर की कठिन मर्यादा की कठिन स्थितियों में रहकर स्वयं को कुंदन 
बना लिया । 

यद्धपि आप छतिगुरु प्रताप सिंह जी के देहावसान के पह्चात उसौ 
क्षण “सतिगुरु” के दायित्व के निवाहने के लिए बाध्य थे मगर नामधारी 
रंंगतों तथा देश विदेझ्ष से जाये विभिन्‍त विचार रखने वाले लोगों के 
डेढ़ लाख के हजून गे १० सितम्बर, (६५६ को जापके आगे एक जादी 
की पणड़ी तथा घन-राशि रत्न कर आपके गुरुत्व का सम्मात किया । 

सत्तिगुर जगजीत सिंह जी ने नागधारियों का नेतृत्व उन्हीं सिद्धांतों 
| पर करना आरम्भ किया जिनका श्रारम्भ भर त्तातक देव कर नये थे 
और रूमस के झनुसार जिनका विकास तथा परिवतंन अत्य सतिगुरुमों 
। > व सतिगुर प्रतापसिह जी ने किया । 
हु धर्म के पक्ष से--आप पहले की भांति ही प्रतिदिन श्रातः काल से 

भजन वाणी भश्रादि धर्म कार्यों में अपता समय बिताते हैं । देश के समस्त 
। प्रदेशों तथा विदेशों में संसार के कल्पाण के लिये श्रमण करते हैं। आप 
जख गो-रक्षा, पणु धन को उन्नति, चिज्य शांति, विश्व धर्म समानता, विश्व 
शाकाहार आदि संस्थाप्रों में सक्तिय भाग लेते हैं । 
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श्री मैगी साहब आपका आवास है | श्री जीवन नगर जिला हिलार 
श्रापक्ता नारुधारिसों की उरगति के लिये केन्द्र है । आपके शांरक्षण में 
जीदन नगर क्षेत्र के हजारों नामघारियों ने क्रृषि क्षेत्र में अभरूतपूर्द उन्नति 
की है। सतिगुर जगजीत सिंह जी गामधारी झालित का प्रयोत देश की 
भलाई के छिये करने को हमेशा तत्पर रहते हैं । 

आप मधुर भाषी तथा ऊेचे आचरुण के धारणी हैं। बतंगान समय 
गुरुसिखो, देशभक्ति तथा व्यक्षित के आचरण को उच्चता पर बल देते 
हुए बिह्म कल्याण का सार्ग प्रश्त कर रहे हैं । 

जन्म--- १६२० ई० । 

स्थान--भी गैणी साहब । 

माता पवित्ता--माता भूपेन्द्र कौर, पिता सतिगुरु प्रतापसिह । 

पहली पत्नी--डीवी राजेन्द्र कौर (जिनवा देहान्त हो गया ) | 

दूसरी पत्नी--माता चन्द्र कौर । 

संतान---बीबा साहब कौर जी । 
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चतंमान नामघारी 


री सत्तिगुड जगजीत सिंह के नेतृत्व में आज के नाम्घारी उन्नति 

के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असह- 

योग्र की नीति के स्थान पर भारत की स्वदेशी सरकार से सहयोग की नोति 

है । किन्तु सरकार की लोक व उम विरोघी नीतियों का विरोध आज 

भी किया जाता है । 

तामधारी ग्रन्य साहब में लिखित स्िस्ती भाषता को सुरजीत रखते 

हुमे एक छतिशुरु की मान्यता के साथ उसकी आज्ञा में संगठित शक्ति है। 

सफेद वस्त्र पहनते, केशों सहित रतान करते हैं। भजन बाणी की 

ओर घ्पान रहता है। मांस, शराव से त्यागी तथा श्रेष्ठ प्रकार के 

है वैष्णव हैं । 

/ सत्य तथा स्वच्छता (मत और शरीर दीतों क्षी) इनकी जीवत 

क दिशा है। संगी-साथी-दोस्त-मित्र सभी अपने सेवा भाव त़था आस्था 
| की भावना के कारण सम्मानित हैं। 

सामधारियों कौ अपनो व्यक्तिग़त-नीतति कोई नहीं होतो | इनको 

नीति ब्रागधारी बरबार निर्धारित कास्ता है | राजनीतिक तौर पर 

छीना-ऋपटी को दौड़ में र पड़कर गुरु की आज्ञा के अधीन मेहनत- 

& मजूरी करने में लिद्वास करते हैं । साम्प्रदायिकता नाम की कोई चोज 
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इनमें नहीं है। हिन्दू अथवा सिल्लों के प्रेम भरे सहयोग हेतु हमेशा प्रयत्न- 
शोज़ रहते हैं। इनके मंच पर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन--- 
सभी भाई-भाई हैं। यह पूर्ण अहिसक है । 
अपने विवाह स्वयं अपनी-आतलत्व विधि से करते हैं। इतके बिबात + 
सतिगुरु जी को ह॒जूरी में अलग-अलग या सामूहिक होते हैं । 
इसके पर्ष में दो बड़े मेले होते हैं-- 
१. होला-पुहल्ला--अत्पेक वर्ष विभिन्‍न स्थानों पर सतिगुरु जी 
की मंजूरी से होता है । 
२. प्रयोग मेला---यह लगभग प्रत्येक वर्ष श्री जैणी साहर में होता 
है तथा निरत्तर एक मास तक चलता है। इसकों समाप्ति १० सितम्बर 


को हो जातो है। 
एक सच्चे रामधारी को मिलकर आत्मा अफुल्लित हो उठती है। 
नामधारी आदर्श है--सबकी भलाई ।'7****** 
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